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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


समझते हुए, औषध अवैध व्यापार , औषधि दुरुपयोग और स्वापक औषधि 
जनित उग्रवाद की रोक थाम करने की आवश्यकता के प्रति सजगता दर्शाते 
हुए, एतद्द्वारा फसल वर्ष 1995 -96 के लिए अफीम की खेती के लिए 
लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्ते निर्धारित करती है । 


अधिसूचना 


1. खेती करने के स्थान 


नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1995 

1/ 95 - अफीम 


किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसदिया जा 
सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए । 


2. खेती के लिए पात्रता 


साकानि 630( अ ). - स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी 
द्रव्य पदार्थनियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, 
एतद्वारा, पहली अक्तूबर , 1995 से आरम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 
1996 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार 
की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए नीचे विनिर्दिष्ट लाईसेंसों की 
मंजूरी हेतु सामान्य शर्ते अधिसूचित करती है : 


प्रस्तावना 


भारत सरकार 


जिन किसानों ने फसल वर्ष 1994 - 95 के दौरान औसतन कम से 
कम 46 कि ग्रा हेक्टेयर उपज प्रस्तुत की हो , वे ही लाइसेंसों के लिए 
पात्र होंगे । 

परंतु यह कि कोई किसान जिसने फसल वर्ष 1994 - 95 के दौरान 
प्रति हैक्टेयर औसतन 46 किग्रा से कम अफीम प्रस्तुत की हो , वह भी 
पात्र होगा यदि : 

( i) उसने सरकारी देख-रेख में फसल वर्ष 1994- 95 के दौरान 
पूरी खेती की जुताई की हो ; अथवा 

( ii ) उसकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल 
वर्ष 1994 - 95 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई 
हो ; अथवा 


अफीम के अनिवार्य औषधिय उपयोग पर विचार करते हए 
अफीम पोस्त के मामले में विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
इस कच्ची सामग्री के एकमात्र वैध सप्लायर के रूप में अपनी भूमिका को 
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4. अधिकतम क्षेत्र 


(iii ) उसने वर्ष 1993 - 94 में पोस्त की खेती की हो और 1994 
95 में लाइसेंस के लिए पात्र हो , किन्तु उसने किसी कारणवश स्वैच्छिक । 
रूप से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा उसने फसल वर्ष 1994 - 95 में 
लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश पोस्त की खेती न की हो ; 
अथवा 


प्रति किसान को लाइसेंस दिए जाने का क्षेत्र निम्नलिखित से अधिक 
नहीं होगा : 


(iv ) उसने फसल वर्ष 1994 - 95 में उन गांवों में 30 कि ग्राम प्रति 
हैक्टेयर के हिसाब से अधिकतम उपज प्रस्तुत की हो जिन्हें नार्कोटिक्स 
उपायुक्त द्वारा " आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घोषित किया गया हो अथवा 
उन गांवों में जिन्हें नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा " व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त " के 
रूप में घोषित किया गया हो , उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उपज को हिसाब 
में नहीं लिया जाएगा । 


स्पष्टीकरण 


इस पैरे के प्रयोजनों के लिए " क्षति " का आशय ऐसी क्षति से है जो 
मानवीय नियंत्रण से बाहर दैवी कारणों से हुई हो और जिसे लम्बरदार के 
जरिए सूचित किया गया हो और सरकार द्वारा सत्यापित किया गया हो । 


किसी गांव को " आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त " अथवा " व्यापक रूप 
से क्षतिग्रस्त " गांव के रूप में घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाले 
मानदण्ड इस प्रकार होंगे : 


( क ) उन किसानों के मामले में 30 आरी जिन्होंने फसल वर्ष 
1994 - 95 के दौरान 54. 999 कि ग्राम/ हैक्टेयर्स तक औसत उपज प्रस्तुत 
की हो । 

( ख ) उन किसानों के मामले में 40 आरी जिन्होंने फसल वर्ष 
1994 - 95 के दौरान प्रति हैक्टेयर 55 कि ग्राम या उससे अधिक किन्तु 
59. 999 कि ग्राम से कम औसत उपज प्रस्तुत की हो । 

( ग ) उन किसानों के मामले में 50 आरी जिन्होंने फसल वर्ष 
1994 - 95 के दौरान प्रति हैक्टेयर 60 कि० ग्राम अथवा उससे अधिक 
औसत उपज प्रस्तुत की हो । 

( घ ) उन किसानों के मामले में 30 आरी जो पैरा 2 के खंड ( i ) से 
( iv ) के अंतर्गत आते हैं । 

( ङ) किसान एक से अधिक भूखंड में अफीम - पोस्त बो सकता है किन्तु 
प्रत्येक भूखंड 10 आरी से कम नहीं होना चाहिए । परन्त यह कि उत्तर प्रदेश 
राज्य में किसानों के मामले में अलग - अलग ध्यक्ति को खेती के लिए लाइसेंस 
दिए जाने का क्षेत्र 10 आरी से अधिक नहीं होगा चाहे उसने फसल वर्ष 1994 
95 में कितनी भी मात्रा में उपज प्रस्तुत क्यों न की हो । 
5 . माफी योग्य सीमा 

अतिरिक्त खेती के सम्बन्ध में माफी योग्य सीमा लाइसेंस शुदा क्षेत्र 
के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
6. विविध 

( i ) इन अनुदेशों से नार्कोटिक्स आयुक्त और/ अथवा नार्कोटिक्स 
उपायुक्त के किसी लाइसेंस को जारी करने अथवा इसे रोकने के अधिकार 
कों कोई क्षति नहीं पहुंचती जब भी वह स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी 
द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के 
उपबंधों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझता हो । 

(ii) लाइसेंस इस शर्त के अंतर्गत दिया जाएगा कि किसी भी ऐसे 
खेत को फसल काटने के लिए किसी ऐसे प्रयोग के लिए लिया जा सकता 
है जिसे सरकार द्वारा अथवा विशेषज्ञ संस्था अथवा एजेन्सी के साथ सहयोग 
करके सरकार द्वारा किया जाएगा । 

( iii ) ऊपर वर्णित अफीम की मात्रा का कारखाना विश्लेषणों के 
आधार पर 70 डिग्री शुद्धता के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा । 


( क ) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 

उक्स गांव में कम से कम 30 प्रतिशत किसानों को विभागीय देख 
रेख में अपनी पूरी पोस्त की फसल को उखड़वा लिया जाना चाहिए । जहां 
आम तौर पर लांसिंग आरम्भ होने के बाद इस तरह की क्षति हुई हो , तो 
उक्त गांव में कम से कम पोस्त के खेत ऐसी क्षति से प्रभावित होने 
चाहिए । 


( ख ) व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त 

उक्त गांव में कम से कम 70 % किसानों को अपनी पूरी पोस्त की 
खेती को विभागीय देख-रेख में उखड़वा लिया जाना चाहिए । जहां आम 
तौर पर लांसिंग आरम्भ होने के बाद इस तरह की क्षति हुई हो , तो उक्त गांव 
में कम से कम 70 प्रतिशप्त पोस्त के खेत इस तरह की क्षति से प्रभावित होने 
चाहिए । 


[ सं फा सं0 616/ 10/ 95 - अफीम ] 

टी . एस सन्धु, अवर सचिव 


3. लाइसेंसों की शर्ते 

किसी भी किसान को तब तक लाईसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा 
जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो : 

( क ) उसने गत वर्ष के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा 
क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो ; 

( ख ) उसने कभी भी अवैध खेती न की हो अथवा स्वापक औषधि 
सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत कोई अपराध न किया हो ; और 

( ग ) फसल वर्ष 1994 - 95 के दौरान उसने किन्हीं विभागीय अनुदेशों 
का उल्लंघन न किया हो अथवा अपनी अफीम में कोई मिलावट न की हो । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th September, 1995 

1 / 95 -OPIUM 


G. S. R. 630 ( E ). --In pursuance ofrule 8 ofthe Nar 
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fied by the Government. 

The criteria adopted for declaring a village as " Partially 
Damaged " or "Extensively Damaged " would be as follows : 


cotic Drugs & Psychotropic Substances Rules , 1985 , the Cen 
tral Government hereby notifies the general conditions 
for grant of licences specified below for cultivation of opium 
poppy on account of the Central Government during the 
opium crop year commencing on the 1st day ofOctober , 1995 
and ending with the 30th day of September , 1996 :- - 


PREAMBLE 

The Government of India 


(a ) Partially Damaged 

At least 30 % of the cultivators in the said village should 
have got their entire poppy crops uprooted under departmen 
tal supervision . Where such damage occurred after lancing 
had generally started , at least 30 % of poppy fields in the said 
village should have been affected by damage. 


CONSIDERING the indispensable medical use of 
opium , 


RECOGNISING its role as the sole licit supplier of 
this raw material to meet world requirements in opiates, 

CONSCIOUS of the necessity to prevent and combat 
drug trafficking , drug abuse and narco -terrorism , 

HEREBY lays down the following general conditions 
for the grant of licences for opium cultivation for the crop 
year 1995 - 1996 . 


(b ) Extensively Damaged 

Atleast 70 % of the cultivators in the said village should 
have got their entire poppy crops uprooted under depart 
mental supervision . Where such damage occurred after lanc 
ing had generally started , at least 70 % of poppy fields in the 
said village should have been affected by damage . 


1. PLACES OF CULTIVATION 

Poppy cultivation may be licensed in any tracts as may 
be notified in this behalf by the CentralGovernment. 


3 . CONDITIONS OF LICENCES 

No cultivator shall be granted licence unless he 
satisfies that : -- 
( a) he did not exceed the area licensed for poppy cultiva 

tion during the previous years; 


2 . ELIGIBILITY FOR CULTIVATION 

Cultivators who tendered an average yield of not less 
than 46 kgs./hectare during the crop year 1994 - 95 shall only 
be eligible for licences. 


(b ) he did not at any time resort to illicit cultivation or 

was not involved in any offence under the laws relat 
ing to Narcotic Drugs; and 


( c ) during the crop year 1994 - 95 he did not violate any 

departmental instructions or had not adulterated his 
opium . 


Provided that a cultivator who tendered an average yield 
of less than 46 kgs. of opium per hectare during the crop 
year 1994 - 95 shall also be eligible if : 


4 .MAXIMUM AREA 

The area to be licensed per cultivator shall not 
exceed : 


(a ) 30 Ares in case of cultivators who tendered an aver 

age yield upto 54 . 999 kgs./hectare during the crop 
year 1994 - 95 . 


(b ) 40 Ares in case of cultivators who tendered an aver 

age yield of 35 kgs. or above but below 59 .999 kgs. 
per hectare during the crop year 1994 - 95. 


(i) he ploughed back his entire cultivation during 1994 

95 crop year under the supervision of Government; 

or 
(ii) his appeal against refusal of licence has been allowed 

after the last date of settlement in the crop year 1994 

95 ; or 
(iii ) he cultivated poppy in 1993 - 94 and was eligible for 

licence in 1994 - 95 but did not voluntarily obtain the 
licence due to any reason or who after having ob 
tained licence in the crop year 1994 - 95 did not culti 

vate poppy due to any reason ; or 
(iv ) he tendered a minimum yield of 30 kgs. per hectare 

in the crop year 1994 -95 in villages which have been 
declared " Partially Damaged" by the Deputy Narcot 
ics Commissioner or irrespective of the yield ten 
dered by him in the villages which have been de 
clared as " Extensively Damaged " by the Narcotics 

Commissioner. 
EXPLANATION 

" Damage" for purposes of this para means damage 
caused by natural reasons beyond the control of human be 
ings which has been reported through Lambardar and veri 


(c ) 50 Ares in case of cultivators who tendered an aver 

age yield of60 kgs. or above hectare during the crop 
year 1994 - 95 . 


( d ) 30 Ares in case of cultivators covered under Clauses 

(i) to (iv ) of Para 2 . 


( e ) Cultivator can sow opium poppy in more than one 

plot but each plot should not be less than 10 Acres. 


Provided that in case of cultivators in the State of Uttar 
Pradesh area to be licensed to an individual cultivator 
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shall not exceed 10 Ares notwithstanding the quantum of yield 
tendered by him in the crop year 1994- 95 . 
5 . CONDONABLE LIMIT 


with the provisions of the Narcotic Drugs & Psycho 
tropic Substances Act, 1985 and the Rules made 

thereunder . 
( ii) The licence shall be subject to the condition that any 

field may be taken over for crop cutting experiments 
that may be conducted by the Govemment or by the 
Government in collaboration with specialised insti 
tution or agency. 


The condonable limit in respect of excess cultivation 
shall not exceed 5 % of the licensed area . 


6 .MISCELLANEOUS 


( iii) Quantity or opium mentioned above will be calcu 

lated at 70 Degree solids, on factory analysis. 


(i) These instructions are without prejudice to the right 

of the Narcotics Commissioner and / or Deputy Nar 
cotics Commissioner, to issue or withhold a licence, 
whenever it is thought proper so to do in accordance 
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